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॥३०॥ // | 
राष्ट्रीय नई कजही | >«_ 
“ दि प कक 
सावन का सेनापंति । 
क्‍ “मद प2८- 
कजरी सुमिरनी । 
धन धन गजानन्द गणनायक शंकर सुबन 
कहाते हैं ॥ तेंतिस कोटि देवतन से आगे पुजवाते 
हैं । लाल बदन भुज चार हार गरमें लहराते हैं ॥ 
गुण आगर सागर बियाके शेष बताते हैं । गोपाल 
नित दरसन कारन मनमें अकुलाते हें ॥ 
क्‍ 'कजरी ॥ २॥ 
भण्टा तिनरंगा भारत में ऊंचा रहे हमारा ना ॥ 
हसीके बलपर होगा एक दिन बिजय तुम्हारा ना। 
गांधी मोतीलांल जवाहिर का यह प्यारा ना ॥ 
रैण में बीरन के मन जोस बढ़ावन हारा ना। 


है सावन का सेनापति । 


गोपाल कहते दश्नन का नहिं चलता चारा ना ॥ | _ 
कजरी शारदा विलकी ॥ ३ ॥ थ 
बार बार शारदा पे में बलिहारी मोरे बलमू । | _ 

पास कराया बिल भारत हितकारी मोरे बलमू॥टेक॥ |. 
बालेपनमें करके शादी होते थे सत्र लोग निहाल। | _ 
बल विदा धन धर्म गया के दिन पर दिन होते |. 
कंगाल ॥ बूढ़ बेल के संग में केतनी व्याही जाती | 
अबोध काल । बेव बेचके लड़िकिन के केतने बन 
जाते कोठी वाल | अपने नित मौज उड़ावें। लड़ |. 
किन पर छुटी चलावें। ना समकाये से समझे 
मुसरख अनारी मोरे बलमू ॥ इसी वजह से भारत ॥ 
की केतनी मारी कग्रसीन सुनो । गेरें के संग नि- | | 
कलके भागे होकर के बेरीन खुनो ॥ केतनी जेकर | 
खाती फिस्तीं हो कोड़ी के तीच खुतो | पाप करें। 
छिप डिपके घर्में परकी रहेंकुलीन सुनो ॥ विधवा |. 
बनके रहती हैं, दुखपरदुख नित सहती हैं। कलपुर | * ! 


सावन का सेनापति। ३ 


| नित रोती हैं दुखियारी मोरे बलमू ॥ समझाने से | 
| तनिक नमाने आछिर में फिर होय निरास । बना 
शारदा बिलको फीरन किया पेस्त कोंसिलमें खास॥ 
| ओनइस से ओनतिस पहिली अक्टूबरको कखाया | 
पास । झुसलमान हिन्दु दोनों मिल कियाहें भारत 
का दुख नास ॥ छःमास तलक से भाई । मोहलत | 
था दिया सुनाई । कुल जातिन पर एक रुल सर- | 
कारी मोरे लब्मू ॥ लड़की चौदह बरस की होवें। 
| लड़का रहे अठरह साल | इससे कममें करें जो 
शादी हो जेहल उसको ततकाल ॥ कुछ लोभी | 
| पंडितोंके दिलमें इनबातों का हुआ मलाल । मजा 

मारते जो घर बेठे हम लोगों पर बिछ्लाके जाल ॥ 
| उलय सीधा सममाते। मनमानी पाठ पढ़ाते। इतने 
| दिनकी छीन गई जमीदारी मोरे बलमू ॥ इन्हें 
धमंका ख्याल नहीं हे कूठी ढोंग दिखाते हें। साल 

पछत्तर के बुढ़ेका यह शादी कखाते हैं ॥ अधरम । 
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४ सावन का सेनापति । 


नित करते हैं अपने धर्म? चिल्लाते हैं। वर कन्या |. 
को भार में फोंके अपने टका पुजाते है॥ मदिरा द * 
ओ मांस उड़ाते | रंडिन के जूडा खाते । रहे पूज्य | 
पहिले अब सुनते गारी मोरे बलमू ॥ एक अपरेल | 


तीस सन्‌ से भारत में हुआ हुकुम जारी | उछल | 


कूद हर तरह मचाया आखिर में हिम्मत हारी॥ | _ 
नाम धमका ले ले करके करते हैं नित ठगहारी। |. 
रामदास कहें इन लोगन से बचके रहना नरनारी॥ | 
भारतको गारत कीन्हा, नहिं जराभी कखठ लोन्हा। | _ 
गोपाल कहते मौज करे मठधारी मोरे बलमू ॥ |. 
कजरी ॥ ४ ॥ 

चारो तरफ आज भारत में गांधी का जस | 
छाया है ॥ सोते भारत को आकर के खूब जगाया 
है। हो खतंत्र भारत मेश ऐसा समझाया है॥ | 
कांप उठे दुश्मम जब चरखा चक्र चलाया है।। 
गोपाल कहते अन्याई कानून मिठाया है ॥ 


सावन का सेनापति। ४ 


कजरी ॥ ५॥ 
नश्या पार करो भारत का आके क्र श्न मुगरीना ॥ 
बीच भंवर में कलपत हैं बिलकुल नर नारी ना। 
बिन तीरे दुख पर दुख सहते निस दिन भारी ना॥ 
एक बेर भारत को फिर "से लेव उब्ारी ना। 
गोपाल कहते यही अरज हो अबकी पारी ना॥ 
कजरी ॥ ६ ॥ 
| भुलनी छोंकदार हम पहिनव अबकी पारी सावनमें। 
रहे खदेशी अंगिया चादर सारी सावन में॥ 
बिन एतना नहिं हम करबे तेयारी सावन में॥ 
बहुत दिना से कहि कहिके हम हारी सावन में । 
गोपाल पिय मत भूले बात हमारी सावन में । 
कजरी ॥ ७॥ 
गोइयां कल सइयांसे चरखा अब हफपहूँ मंगव 
| इंबे ना। सांझ सबेरे ओ दुपहरिया रोज चलाबे 
_ ना ॥ धोती चादर सूत कातके हम बिनंवईबे ना । 


६ सावन का सेनापति । 
पहिर के कजरी में अबकी नइहरां जहर 
गोपाल मटरु के कजरी सावन में गइईबे ना ॥ 
कजरी ॥ ८॥ 

संइयां करके गइलन परसाने तयरिया 
कजरिया कइसे खेली ननदी ॥ बतिया गाँधी के 
मन भाई, सत्याग्रह में नाम लिखाई । सइयां कर 
के गइलन धरसाने तेयश्या, कजरिया कइसे खेली 
ननदी ॥ टेक ॥ भारत के बीरनके संग, सबयां गये 
मचावे जंग। तन पर खदर सोहे बंढियां रंग 
केसरिया ॥कजरिया ५।जहवां रहल निमक गोदाम! 


जंगी पल्टन खड़ी तमाम । चारो तरफ घूमते कर। 


रखवरिया ॥ कजरिया ० ॥ पहचा दल जिस दम 


एक बार, फोंजे टूट पढ़ी ललकार | डंडा मारन। 


लागे फूटन लगी खोपड़िया ॥ कजरिया० ॥ कोई 


के हांथ पेर गये टूट | कोई के तन से प्रान गये | 
छूट । कंतनन बांधल गइले कस कसके रसरिया ॥ | 
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सावन का सेनापंति । छ 


कजरिया ० ॥ जालिम करे जुम एकदम से, ॥ सुन | 
के रहल न जाला हमसे । हमहूँ जईबे गोइयां बांध 
के कमरिया ॥ कजरिया० ॥ जितने भारत के 
संतान । करते जांय निछावर प्रान । कहते गोपाल 
_ मठरू सुनके सही खबरिया ॥ कजरिया* ॥ 
कजरी ॥ ६ ॥ 
 बहिनों उठो उग़्े भारत को हम आजाद 
| करावेंगी ॥ डरपोकों के हांथ में हम चू डी पहिना- 
बेंगी । आजादी के लिये जुमे सब सहते जावेगी॥ | 
भर देंगी जेहल सीने पर गोली खावेंगी। गोपाल | _ 
अब जालिमों को कुछ करके दिखलावेंगी ॥ धर 
द कजरी ॥ १० ॥ 

. करते चलो जुर्म तुम हमपर हम तुमको सम- 
भावेंगे ॥ बढ़ा दिया जो कदम तो पीछे नहीं हट- 
बेंगे। गन मशीन गोली ढंडा से नहि बबड़ावेंगे ॥ 

. | मस्कर भी दुनियां को हम जीना सिखलावेंगे । 


पा सावन का सेनापति । 


गोपाल कहते चरखा चक्र चलाते जावेंगे॥ 
कजरोी ॥ ११॥ 

बढ़ो बीर भारत के किर एक बार बारे 
बलम्‌ । असह योग का लेलेकर हथियार बारे 
बलमू ॥ तनमन धन से किया छुशामद बार 
बार अपनाया हम | लाख मुसीबत सर पर मेली 
समर में सर कट्वाया हम ॥ जहां पसीना इनका | 
गिरता पहिले खून बहाया हम । ढायर के हांथो से | _ 
अपने वच्चों को मवाया हम ॥ गमजर न हमने 
कीन्हा हर तरह इन्हें पुखदीन्हा। ना किया कभी | _ 
कोई बातों से इनकार बारे बलमू ॥ हम इनका | _ 
विश्वास करें ये हमसे करते चाल सुनो । हमें | 
दिलासा दे दे करके करते सदां हलाल घुनो ॥ 
सब कुछ ढो ठो ले जाते भारत को कर कंगाल 
सुनो | तड़पाकर दाना बिन हमको होते सदां 
निहाल सुनो ॥ हर तरह हमें कलपाते, अपने 


सावन का सेनापति । हू | 


नित मौज उठड़ाते । येकुली कहें हम कहें इन्हें सरकार 
बारे बलम्‌ ॥ हम दो भाई मेल करें ये फूट सदां 
डलवाते हैं | लड़वा करके हम दोनों को अपना 
काम बनाते हैं ॥ जिन बातों से चिड़ है मुभको 
वही सदा कखाते हैं। कहते हैं अन्याय न्याय का 
झूठा ढोंग दिखाते हैं ॥ सच कहने पर जुखाना, 
तिस पर से जेहल खाना । मशीनगन गोली का 
सहते मार बारे बलमू ॥ किया बहुत मिन्नत 
हमने पर रहम जरा नहीं आया है। देश दशा 
भारत का गांधी सबको तुस्त जगाया है॥ खराज 
लेना चहिये इससे हक अपना समझाया है। 
सत्याग्रह संग्राम के खातिर आगे कदम बढ़ाया है॥ 
हमपर यह जुम मचावें | हम सब कुछ सहते जायें 
है असहयोग का सदा यही व्योहार बारे बलम्‌ ॥ 
| एक होय कुल भारत बासी हो जाओ चदपट 
ः तश्यार । ऊंचा करदो मंडा फिरमे भारत का मेरे 


१० सावन का सेनापति । 


सरदार ॥ तोप तमच्ा मसीनगन को देख न जाना हे. 

| हिम्मत हार। पेर न पीछे धरना चाहे तनके हकड़े | 

| होय हजार ॥ तन मन धन से लग जाओ। कुड | 

| करके इन्हें दिखाओ । नाहीं तो दुश्मन मरिहें खूब 

पछार बारे बलम्‌ ॥ जहां तलक हो सके 

खदेशी का घर घर प्रचार करो । चलाओ वचरखा |. 

मिलजुल के झऔ खद्रका व्योहार करो ॥ सत्याग्रह "4 

संग्राम करो ना कोई से तकरार करो । गुलामी का 

आब काट के बन्धन भारत का उद्धार करो ॥ बीरों 

| भारत के नाते, यह शमदास सिखलाते | गोपाल 
कहते बढ़े चलो ललकार बारे बलमृ ॥ 

कजरी ॥ १२ ॥ द 

कब तक रहोगे जिन्दा जगपें जो इतना 

इतराते हो । गरीब के उपर नाहक ताकत अज- 

माते हो । इसी तरह तुम कलपोगे जेसे कलपाते 

हो ॥ चलो भलाई पर क्‍यों इतना पाप कमाते हो। | 


सावन का सेनापति। . १३१ | 


गोपाल कहते नाहक यारे जुर्म मचाते हो ॥ 
कजरी ॥ १३॥ । 
हमरी लगी लगन चरखा से चस्खा रोज | 
चलइंब ना | घृत कात बढ़ियां सारी घरहीं बिन | 
बईब ना ॥ वस्त्र विदेशी छूतब ना देशी अपनाये | 
ना । धोती चादरपर फुलवर नई चाल छपइबेना। | 
गोपाल गांधी जी का जे जे कार मनइबे ना ॥ 

. कजरी ॥ १४ ॥ 

चरखा कतये गोश्यां सइयां से मगवाय के।| 
गांधी के गुन गायके ना ॥ टेक ॥ रूह घरही पर | 
घुनवाके, कतबे सूत सखी मन लाके | साड़ी बिन | 
बइंबे जोलहा के घर भेजवायके ॥ गांधीक गुनगाय | 
के ना ॥ १ ॥ घोती पर बेइल छपवइने। चादर | 
पर बूटी कद़वइबे ॥ फेंक माल बिदेशी अगिया में 
. | जखाय के। गांधी क गरुन गायके ना॥ २॥४ 
| सत्याग्रह में नाम लिखइबे। अपने भाइन के सम-। 


१२ सावन का सेनापति । 


भइब ॥ जे ना मानी भेजबे घर चूड़ी पहिनायके। 
गांधीक गुन गायक ना ॥३॥ जेहल से ना तनिक 
ढेखबे । आगे बढ़के गोली खड़्बें ॥ हँस हँस प्रॉण 
गवंइबे भारत के हित जाय के॥ गांधी० ॥ भारत 
के आजाद बनइबे । अबना गुलाम हम कहते बे 
कहते गोपाल मठरू वार बार समभायके. गांधी के 

गुन गायक ना ॥ ५ ॥ कजरी ॥ १५ ॥ 
हमतो स्वराज लेबे सइयां चाहे मर मिट जहवे 
| ना। सत्याग्रह सरकार से करके जेहल जद 
| ना ॥ तू बह घर में हम जाके गोली खझ्बे ना। 
हिजड़न के मुहँ मे करिखा हम खूब लगशबे ना, 
गोपांल नारिन से भारत स्वाधीन करूबे ना ॥ 

कजरी ॥ १६ ॥ 

हां हां प्यारो चरखा चलाओ ॥ गांधी क बति 

या न अब विसागओ । हां हा प्यारी चरखा चला 


नी 2 ५ नि 


ञो॥ भारत क हमरे हो खादी सहारा । खादी द 
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बिना नहीं होश हें गुजाग । अपने खदेशी के 
सब अपनाओ मलिया बिदेशी में अगिया लगाओ 
॥ हां हां प्यारी चरखा चलाओ ॥ चोलिया दुपढ्रा | 
स्वदेशी हो सारी, मरने पे देशी कफन होवे प्यारी। | 
सपने में छुझ्ो न मलिया विदेशी रुपया बहत्तर | 
करोड़ बचाओ ॥ हां हां ॥ तजके सकल काम | 
चरखा चला दो, घर परमें सूतों की टेरी लगादो। 
जैसे कलपते थे दाना बिना हम वेसे जया प्यारी 
इनको छकाओ ॥ हां हां० ॥ चरखे का जब से 
चलाना है छूटा, भारत क भाग उस दिन से | . 
फूटा । जालिम ने आके मचाई यहां धूम अब से | 
भला पार इनको लगाओ ॥ हां हां० ॥ चरखे को | 
निप्त दिन चलाया करू गी । दृश्मन के दिलको | 
जलाया करू गी । कहते गोपाल इसीके भरोसे 
| आजाद भारत को फिर से बनाओ ॥ हां हां० ॥ 
...._ कजरी ॥ १७॥ 7 | 
_| जालिम बहुत दिनासे भारत क कइल बखादीना॥ | 


| 32, सावन का सेनापति । 


चरखा रोज चलाओ मिल जुल पहिनो खादीना । 
महात्मा गांधी सोते से तुम्हें जगादी ना॥ 
गोपाल मठरु रच रच के सबको सम्रकादी ना ॥ 
कजरी ॥ १८॥ 
भारत के खूब जगउलें राम महात्मा गांधी 
| आके । पहिले जा जा हर सहर्न में लेकचर खूब 
सुनउलं राम, महात्मा गांधी आके॥ चरखे का 
महिमा बतलाके खद्दर के पहिरउलें ग़म, महात्मा 


अब टरे ना बिना लिये इनसे आजादी ना ॥ 


* | गांधी आके ॥ बिन खराज के सुख ना मिलि हैं| 


यही बात समभउलें राम, महात्मा गांधी आऊे॥ 
छोड़वा के कुल चीज विदेशी देशी के अपनउलें 
राम, महात्मा गांधी आके ॥ दीन दुखी भारत के 
कारन बहुतेकृष्ट उठउलें राम, महात्मा गांधी आके॥ 
गोपाल मठरु कहें न भूले जो जो बात बतउल 
राम । महात्मा गांधी आके ॥ 


सावत का सेनापति । श्पू 


कजरी ॥ १६ ॥ 

बालम सब कोई काते चरखा चरखा हमें 
लियाये ना । हमहे कतबे सूत जाय खदर विन 
_| वाये ना ॥ माल विदेशी अब हमरे परमें मत लाये 
ना ॥ कांग्रेस में तू भी जाके नाप्र लिखाये ना। 

गोपाल क बांकी कजरी सावन में गाये ना ॥ 

द कजरी ॥ २१ ॥ 

चरखा कातो मानो गांधी जी की बतिया. 
शिपतिया कठी जह्हें ननदी ॥ रुई चरखा तू मंग 
| वाझ्ले अब ना तनिकों देर लगाओ । पाये जब 
फुरसत तब काते दिनवां रतिया ॥ विपतिया> ॥ 
करे तू सूत जोन तह्यार, ले जाये सदेशीमंठार। 
द बेच के पहसा लेके खाये दर्नों बखतिया॥ बिप- 
तिया० ४ चरखा को चस्खा मत जानों । एके चक्र 
सुदरशन मानों | करिहें खतंत्र भारत इसमें यही 
सिफतिया ॥ विपतिया ० ॥ गाँधी जी ने यही। - 
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| १६ सावन का सेनापति । - 
बिचारा । चरखा दुखियन का रखवारा । एकरे बिन 
| ना बचिहें भारत के इजतिया ॥ विपतिया ० ॥ कहते 
गोपाल चरखा चलिहें। दुश्मन देख २ के जलि क्‍ 
हैं। गावे मदरु मिलजा भारत क कुल जतिया॥ 
बिपतिया कटि जहहें ननदी ॥ 
कजरी ॥ २० ॥ क्‍ 
हमके [लयाद बालम सुरती दिल मोहनी हो 
आला ना। नकली सुरती जिन लाये कम कीमत 
वाला ना॥ दिल मोहनी दिल मोह लेत हौ क्‍ 
बनल निराला ना | निस दिन हम खाइला साया 
बहुत सोहाला ना ॥ सीताराम क असल मसाला | 
| बनल देखाला ना ॥ 
हर प्रकार की पुस्तक मिलने का पता: 


मेवालाल एण्ड को० 
कचौड़ीगली बनारस सिटी । 
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सावनसती उर्फ पटनेकाशोर )॥ 
सावन सांगात उर्फ जातीय 
चौधरी सर्दारकी कज़लियां )॥ 
सावनस्वदेश उर्फंगौपुकार 2)! 
सावन सरदार )॥ 
सावन सन्देश उर्फ बेचूबीर 
व गाजीमियां क्री कज़ली )॥ 
सावन कां सहायक उफ मेला 
घुमनी बेटीबेचवचाकी कज़ली )॥ 
सावन का सखा )॥ 
सावन का सेनापति )॥ 
बड़ा कजरी सितारे हिंद £) 
सावन शहीद उफ 


श्रद्धानन्द का हाल )॥ 
सावन की शुद्धि «६ )॥ 
सोवका का संगी )॥ 
सावन का राजा )॥ 
नई कजरी ढुनमुनियां )॥ 
सावन स्वराज )॥ 
सावन का सत्याग्रह )॥ 
भारत पिकेटिग )॥ 


स्त्रीशिक्षक उफ स्री धर्मो पदेश॥ 
नारी शिक्षा दपण 

स्त्री गीत बहार उफ स्त्री गी 
प्रकाश ४ 
नारी धम उपन्यास 
तिलस्मी तहखांना उफ 
कुमारीमधुवसरो श्छा खंड | 
भारत दु्दंशा नांटक " 
पृथ्वीराज नाटक | 
कुअरकान्ता चारों भाग । 
हकोकत राय 
रामलीला नाटक 
विदेशिया नाटक श्र 
कवित्त बन्नरंग विजय 
सर्वेया शतक ॥ 
कवित्त कुश्नन बहार 5 
श्रीमती मंजरी नाटक ॥ 
सती अनुखुइया | 
अमृतोपदेश “] 
सावन स्वदेश भांरता ) 
राष्ट्रीय गायन ॥ 


विशेष हाल जाननेके लिये हमारा बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मँगादेर 
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